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सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) श्रधिनियम, 1978 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1978) 


(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 मार्च, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 
में दिनांक 11 अप्रैल, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया । 
भारत का संविधान के ATVs 201 के श्रन्तगंत राष्ग्पति ने दिनांक 26 अप्रल, 1978 ई0 
को भ्रनमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गेजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खंड 
(क) में दिनांक 27 अप्रैल, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ । 


| सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 1860 का उत्तर प्रदेश में भ्रपनो प्रवृत्ति के सम्बन्ध 
` में प्रग्नतर पंशोधन करने के लिए 


प्रधिनियम र 
+ ` ` `. भारत गणराज्य के उन्तोसवे वर्ष में निम्नलिखित प्रधिनियम बनाया जाता है | 
अ... _ ४--(1). यह प्रधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) श्रधिनियम, संक्षिप्त नाम 
ह, .../ 1978कहआयगा। | ` . :. विस्तार और 
go | (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश K gt व __ _. ` प्रारम्भ 
(3) इसे 27 फरवरी, 1978 से प्रवृत्तममझा जाया। © PRICE 5 PAISE 
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[ उद्देश्य श्रौर कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 29 माच, 1978 ई0 का सरकारी 
भ्रेसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3-खंड (क) देखिये 1] 


i $ 
gift 
Lay 


: x 
F Fr os pi x 7 = i; 7 « BITRE Tea = पिकात TIRE TA a es ae TS 0070४४ os tannery णन सा ज च = 
FIR ang Deere ot TE ISS HESS as ingbime oP विवर le NO NRT ECR cn ला ¢ Sore Belgo ee AR मशी: = SS L EI DORR कप eee iat यव EE E tow E AEE NAE E A nae one Cee s य E See Ee et et 
1 हु Peep eer ee क 55 उव ३२ त्व pegs rete te Tri >t ११६६६१००३ १९९५7 5 ts : SE E 
į i a EE ke टक SH ER क ही के हे य ae क म या Ded $ : ere a ae र ड 
110 CEE 27/00/0000 EVE EEE VERT? eae Fe O EEEL से 
तर {4 ¢ f eo A PR hie ह 3 EE $e : 
f ४४३५११५१३४ t ett ft] ae ee ae Bat Bo "3 Epai र : न पु dD हय) 2 $ z 
WEN ह eee ee eer क BAL et Bop esae N baa ३ bs . >a si : 2a i ii 9 Si Parr bhana EEE íi} p eri , AA 2 : ; K 


14 ३.41 . 


पग्रधिनिपम संझ्या 
21, सन्‌ 1860 की 
धारा 3 का संशोधन 


धारा 3--क का 
संशोधन 


धारा 25 का 
amaa 


o निरसन और 
अपवबाद .. 


जायगा, भ्रर्थात्‌-- 
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द्वारा निरसित किया जाता है । 


` उपत्न्धों के भ्रधीच कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी। | 


2--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में ययासंशोधित सोसाइटी रजित्ठ्रीक रण 
भ्रधितियम, 1860, जिसे श्रागे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द . 
“एक सौ रुपये की फीस”.के पश्चात्‌ शब्द “था ऐसी कम फीस जिसे राज्य सरकार सोसाइटियों के किसी 
वर्म क सम्बन्ध में ्रधिसूचित करे”, बढ़ा दिये जायेंगे | | 
,, मूल अधिनियम की धारा 3-क में, उपधारा (3) में, खंड (क) में, शब्द “दस रुपये 
की फीस क॑ स्थान पर शब्द “धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीक रण फीस के बराबर या दस रुपये की 
फीस जो भी कम हो”, रख दिये जायेंगे । | 


4---मूल म्रधिनियम को | धारा 25 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया 


“परन्तु किसी पदाधिकारी का निर्वाचन अपास्त कर दिया जाबगा, जहां विहित 
प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि-- | न 
(क) ऐसे पदाधिकारी द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है ; या 
: : ) किसी उम्मीदवार का नाम-निर्देशन अनुचित रूप से श्रस्वीकार कर दिया 
गया है ; या | E 
` (ग) निर्वाचन के परिणाम पर जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे पदाधिकारीसेहे,श्रस्पष्ट 
. नाम-निदेशन va को भ्रनुचित रूप से स्वीकार करने, या किसी मत को भ्रनुचित रूप से : 
प्राप्त, इन्कार या रद्द करने से या किसी ऐसे मत को, जो शून्य है, प्राप्त करने से या 
सोसाइटी के किसी नियम के उपबन्धों के किसी अननुपालन से सारवान प्रभाव पड़ा है । 


| स्पष्टीकरण-- (एक) किसी ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट श्राचरण करने वाला समझा 
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जायगा जो प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा-- 


. (एक) किसी निर्वाचक को किसी उम्मीदवार iP के पक्ष में मत देने या मत देने से विरत 
रहने या किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उ के रूप में खड़े होने या खड़े न होने 
था उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या नाम वापस न लेने के लिए कपट, साशय दुर्व्यपदेशन, 
| m चोट पहुंचाने की धमकी देकर उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयास 
करता है ; | | 
(दो) किसी निर्वाचक को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत देने से विरत 
रहने के लिए उत्प्रेरित करने या किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में 
खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या नाम वापस न लेने के लिए 
उत्रेरित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को कोई धन या मूल्यवान प्रतिफल या किसी 
स्थान या नियोजन कह प्रस्ताव करता है या देता है या व्यक्तिगत फायदा या लाभ का कोई 
बचन देता है; | 


(तीन) खण्ड (एक ) श्रौर (दो) में | की कार्यों में से किसी कार्य को करने 
के लिए दुष्प्रेरित (भारतीय दण्ड संहिता के भ्र्थान्तर्गत ) करता है ; | 
(चार) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता 
है या उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह या कोई व्यक्ति जिसमें वह हितबद़ है, 

_ झवी भ्रप्रसाद या ग्रध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जायगा, या बना दिया जायगा ; 
"` `. (पाँच) जाति, समुदायं, पंथ या धर्मं के भ्राधार पर संयांचना करता है; | 
(छः) कोई ऐसा श्रन्य आचरण करता है जिसे राज्य सरकार भ्रष्ट ्राचरण विहित 


स्पष्टीकरण-- (दो) किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत फ़ायदा या लाभ का वचन देने! 
`. -:: के भ्रत्तर्गत स्वयं उस व्यक्ति को या किसी भ्रन्य व्यक्ति को जिसमें वह fae है, 
~ -प्रसुविधादेनेकावचनभीहै। = ` 4 कक 
| स्पष्टीकरण--- (तीन) राज्य ' एर ऐसे निर्वाचनों के सम्बन्ध में संदेहों या विवादों 
~. = 5: की सुनवाई और विनिश्चय के ० प्रक्रिया विहित कर सकती है.और ऐसे निर्वाचनो से 
. संबंधित किसी भ्रन्य विषय के सम्बन्ध में जिनके लिए इस-अधिनियम- में या सोसाइटी 
के नियमों में भ्रपर्याप्त उपबन्ध हैं, उपबन्ध बना सकती है। 


5-57 (1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्‌- 


. ` (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त प्रध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल भ्रधिनियम के ane 
भ्रधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस भ्रधिनियम द्वारा यथासंशोधित , मूल अधिनियम के तत्समान > 
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